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सतरहवाँ अध्याय 


देवासुरविभागोक्तिप्ुखेन ग्राप्य- 
तत्वज्ञानं तस्प्रप्त्युपायज्ञानं च 
वेदेकमूरम्‌ इति उक्तम्‌ | 

इदानीम्‌ अशाख्रविहितस्य आसुर- 
त्वेन अफ़त्वं शाख्रविहितस्य च 
गुणतः त्रैविध्यं शास्रसिद्धस लक्षणं 


च उच्यते । 

तत्र अशास्रविहितस् निष्फल- 
त्वम्‌ अजानन्‌ अशास्रविहिते भ्रद्धा- 
संयुक्ते यागादौ सच्वादिनिमित्तफल- 
भेदबुदुत्सया अजुनः एच्छति-- 


देव और असुरोंके विभागका वर्णन 
करते हुए यह कहा गया कि प्राप्त करने 
योग्य तत्त्तका स्वरूप-ज्ञान और उसकी 
प्रा्िके उपायका ज्ञान एकमात्र वेदसे 
ही हो सकता है | 

अब यह कहा जाता है कि शाख- 
विधिसे रहित यज्ञादि आछुर होनेसे 
निष्फल हैं और शाख्रविहित यज्ञादि 
गुणोंके भेदसे तीन प्रकारके होते 
हैं । साथ ही, शात्रसिद्ध यज्ञादिके लक्षण 
भी बतलाये जाते हैं । 

वहाँ शाख्रविधसे रहित 
यज्ञादि निष्फल होते हैं, इस बातको 
न जाननेवाला अजुन, शाख्नविधिसे 
रहित श्रद्धायुक्त यज्ञादिके विषयमे सत्त्व 
आदि गुणोंके कारण होनेवाले उनके फल- 
भेदको समझनेकी इच्छासे पूछता है-- 


अजुन उवाच 


ये शास्रविधिसुस्सृञ्य यजन्ते श्रयान्विताः 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः 
अजुन बोळा-- परन्तु श्रीकृष्ण ! जो शाख्रविधिको छोड़कर 


॥ १॥ 
श्रद्धासे युक्त 


हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है ? सत्त है या रज है अथवा तम ! ॥१॥ 


शा्रविधिम्‌ उत्सृज्य श्रद्धयान्विता 
ये यजन्ते तेषां निष्ठा का ? कि सत्वम्‌ ? 
आहो खित्‌ रजः ¦ अथ॒ तमः ¦ 


जो मनुष्य शाख्रविधिका त्याग करके 
द्धपूर्वक यज्ञादि कमे करते हैं, उनकी 
क्या निष्ठा है? क्या सक्तगुण है या 
रजोगुण है या तमोगुण ! 
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निष्ठा खितिः, खीयते असिन्‌. निष्ठा स्थितिका पर्याय है.। जिसमे 
म दिः एव निष्ठा स्थित हुआ ( ठहरा ) जाय, उसे स्थिति 
इति खिति।, सचचादिः एव नष्ट | कहते है; इस व्युत्पततिके अनुसार यहाँ 
इति उच्यते, तेषां कि सच्चे स्थितिः? | सत्र आदि तीनों गुण ह्वी निश्ठाके 
~ | नामसे कहे गये हैं । अभिप्राय यह है 
|. 0 0 के 

कि या रजसि ? कि वा तमसि ! | न. उनकी स्थिति क्या ततत ह 
इत्यर्थः ॥ १ ॥ या रजोगुणमें अथवा तमोगुणमें ? ॥ १॥ 


एवं पृष्टः मगान्‌ अशाख्रविहित- | इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीभगवान्‌ 
अद्भायाः तसर्वकश्च च यागादेः | ` विधिसे रहित श्रद्धा और उसके 
| द्वारा, किये हुए यज्ञादि दोनों ही 
निष्फलत्वं हृदि निधाय शात्रीयस्य | निष्फळ हैं, इस बातको हृदयमें रखकर 
एव यागादेः गुणतः त्रेविध्यं प्रति- | पहले शाल्रविह्ेत यज्ञादिके गुणोंके 
हि २८ , | कारण होनेवाळे तीन भेदोंका प्रतिपादन 
पादयितुं शास्रीयश्रद्धायाः त्रेविध्यं | नके लिये शाखविहित श्रद्धाके तीन 
तावद्‌ आह-- मेद बतळाते हैं-- 


श्रीमगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 


सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ॥ २॥ 


भगवान्‌ बोले--प्राणियोंकी यह स्त्रभावजन्य श्रद्धा सात्तिकी, राजसी 
और तामसी--ऐसे तीन प्रकारकी होती है, उसको तू सुन ॥ २॥ 


सर्वेषां देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति; | सभी प्राणियोंकी श्रद्धा तीन प्रकार- 

की होती है और बह स्वाभाविक होती 

साच स्त्रमावजा--स्वमावः खासाधा- | है । अपना-अपना जो असाधारण 
( विशेष ) भाव है, उसका नाम 

रणो भावः, ग्राचीनवासनानिमित्तः | स्वभाव है । यानी प्राचीन वासनाओंके 
निमित्तसे होनेवाली विभिन्न रुचिका नाम 

तत्तद्ुचिविशेषः, . यत्र रुचिः तंत्र | स्वभाव है । जहाँ रुचि होती है, वहीं 
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श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि “स्वाभिमतं | श्रद्धा उत्पन्न होती हैं | क्योंकि 'अमुक 
साधन अपने अभिमत कार्यको सिद्ध कर 
साधयति एतत्‌? इतिविश्वासपूर्विका | सकेगा' इस विश्वसके साथ जो साधनमें 
शीघ्रता होती है. उसका नाम श्रद्धा 
है । वासना, रुचि और श्रद्धा--ये सभी 
श्रद्धा च आत्मधर्मा; गुणसंसर्गजाः । | आत्माके धर्म गुणसंसरगसे होनेतरले हैं | 


साधने त्वरा । वासना रुचिः च 


तेषाम्‌ आत्मधर्माणां वासनादीनां | शरीरः इन्द्रिय, अन्तःकरण और 
विषयोंमें रहनेवाले सत्तादि गुणरूप धर्म 
ही उन वासनादि आत्मध्मोके उत्पादक हैं। 


धर्माः का्यैकनिरूपणीयाः सत्त्वादयो | वे सत्त्वादि गुण केवल कार्यसे ही समझमें 


आ सकते हैं। अतः यह अभिप्राय है कि 
गुणा; सत्त्वा दिगुणयुक्तदे ण्‌ हाचचु- |. i 
जग, दिशुणयुक्तवेहायलु चे वासनादि आत्मधर्म सत्त आदि गुणयुक्त 


ह्र + ~ = 
भवजा इत्यथः । ररीरादिके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाळे हैं । 


जनकाःदेहेन्द्रियान्तःकरणविषयगता 


ततः च इयं श्रद्धा सात्तिकी राजसी | इस कारणन्यह श्रद्धा भी सात्तिकी, 
राजसी और तामसी-ऐसे तीन प्रकारकी 
होती है । सो तू इस श्रद्धाको सुन अर्थात्‌ 
श्रधां श्ण; सा श्रद्धा यत्खमावा | ह श्रद्धा जिस खभावसे होनेवाली है, 


तं सभावं शृणु इति अर्थः ॥ २॥ | उस भावको सुन ॥ २ ॥ 


ipa, RRC Da 


तामसी च इति त्रिविधा । ताम्‌ इमां 


सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुड़/ स एव सः॥ ३॥ 
भारत ! अन्तःकरणके अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती हैं । यह पुरुष 
श्रद्धामय है; जो जिस श्रद्धावाला है, वह वही होता हैं ॥ ३॥ 


सखम्‌ अन्तःकरणम्‌, सवस्य | सत्त अन्तःकरणको कहते हैं। 
पुरुषस्य अन्तश्करणानुरूपा श्रद्धा | सभी पुरुषोंकी श्रद्धा अन्तःकरणके 


५२.६ | श्रीमद्भगवद्गीता 
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भवति; अन्तःकरणं राऽलएुुत्म+ | अनुरूप हुआ करती है । अभिप्राय यह 


तद्विषया श्रद्धा जायते इत्यथः । कि अन्तःकरण जैसे शुणसे युक्त होता 


सस्तशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रिया- 
दीनां प्रदशनार्थः । 

श्रद्धामयः अयं पुरुषः, श्रद्धामयः 
श्रद्धापरिणामः; यो यच्छूड्ध:, यः पुरुषो 
याइश्या श्रद्धया युक्तः, स एव सः स॒ 
ताइशश्रद्धापरिणामः । पुण्यकमेविषये 
शद्वायुक्तः चेत्‌ पुण्यकमफलसंयुक्तः 
सवति इति श्रद्धाप्रधानः फलसंयोग 
इति उक्तं भवति इति ॥ ३ ॥ 


है, वैसे ही गुणवाली श्रद्धा उत्पन्न होती है। 
यहाँ सत्त शब्द पहले बतलाये हुए शरीर 
और इन्ट्रियोंका भी प्रदर्शक है । 

यह पुरुष श्रद्धामय है---श्रद्धाके 
अनुसार परिणामवाला है । जो पुरुष 
जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, बह वेसा ही 
होता है, यानी उस श्रद्धाके सदरा फलका 
भागी होता है । कहनेका अभिप्राय यह है 
कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है। 
यदि मनुष्य पुण्यकमविषयक श्रद्धासे युक्त 
होता है तो पुण्यकर्मके फलका मागी 


होता है ॥ ३ ॥ 


>यात क आच 


तद्‌ एव विवृणोति-- 


इसीका विस्तार करते हैं-- 


यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रतान्मूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 


` सात्त्विक पुरुष देवताओंको पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसोंको और 
तामस लोग प्रेतां और मूतोंके समुदायोंको पूजते हैं ॥ ४ ॥ 


सक्तशुणप्रचुराः 
श्रद्धया युक्ता देवान्‌ यजन्ते । 
खासंभिन्नोत्कृश्सुखहेतुभूतदेवया- 


गविषया श्रद्धा साचिकी इति उक्तं 


भवति । राजसा जना यक्रक्षांसि 


सात्तिक्या 


जिनमें सत्वगुणकी अधिकता होती 
है, ऐसे सात्तिकी श्रद्धासे युक्त 
पुरुष देवोंका यजन करते हैं।. 
कहना यह है कि दुःखसे रहित 
उत्तम सुखकी कारणरूप देवयज्ञविधयक 
श्रद्धा साचिकी होती है । राजस मनुष्य 
यक्ष और राक्षसोंका पूजन किया करते 
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यजन्ते । अन्ये तामसा जनाः प्रेतान्‌ | हैं । उनसे भिन्न तामसी मनुष्य प्रेत 
भूतगणान्‌ यजन्ते | और भूतगणोंका पूजन किया करते हैं । 
दुःखसंमिन्नाल्पसुखजमनी राजसी | अभिप्राय यह है कि राजसी श्रद्धा 
ठुःखमिश्रित अल्पछुख उत्पन्न करनेवाली 
श्रद्धा; दुःखप्राया अत्ररुःहणननी | होती है और तामसी श्रद्धा दुःखसे पूर्ण 
और अत्यन्त अल्प सुख उत्पन्न करनेवाली 

तामसी इत्यर्थः ॥ ४ ॥ होती है ॥ ४ ॥ 

——~ B+ 

एवं शास्त्रीयेषु एव यागादिषु | स प्रकार श्रद्धायुक्त शाब्रविहित 


श्र यज्ञादिका ही गुणोंके कारण फळ-भेद 
ह गुणतः १ | 
युक्त शुगतः फठविशेष होता है | शात्रविधिसे रहित तप और 


अशास्त्रीयेषु दानतपायागप्रभृतिषु यज्ञ सा आज्ञाके विपरीत हैं, 
मदुशासनविपरीततवेन न कश्चिद | भतः उनके शमत भी इख नहीं है। 
प्रत्युत उनमें अनर्थ ही है; इस हृदयमें 
रखे हुए अभिप्रायको प्रकट करते 
इति हृदि निहितं व्यञ्जयन्‌ आह--- | इए कहते हैं--- 


अपि सुखलवः । अपि तु अनर्थ एव 


अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
करयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद््यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


जो छोग शाल्जविरुद्ध घोर तप तपते हैं, वे दम्भ, अहड्जारसे युक्त और 
काम, आसक्ति तथा बलसे समन्वित पुरुष शरीरमें स्थित मूतसमूहको और वैसे ही 
शरीरके भीतर स्थित मेरे अंशभूत जीवको कष्ट पहुँचाते हैं; अतः उनको तू 
आसुरी निश्चयवाले जान || ५-६ | 
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अशाखविहिंतम्‌ अति घोरम्‌ अपि 

~ ~ C C 
तपो ये जनाः तप्यन्ते, प्रदशनाथस्‌ 
इद्म्‌, अशास्त्रविहितं बह्वायासं 
यागादिकं ये कुव ते, ते दम्माहङ्कार- 
संयुक्ताः कामरागबलान्विताः शरीरस्थं 
पृथिव्यादिक्तसमूहं करशयन्तो 
मदंशभूतं जीवं च अन्तःशरीरस्थं 
कर्शयन्तो ये तप्यन्ते यागादिकं च 
कुर्वते, तान्‌ आछुरनिश्चयान्‌ विद्वि । 

असुराणां निश्चयः आसुरो 
निश्चयः, असुरा हि मदाज्चाविपरीत- 
कारिणः; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्‌ 
तेषां सुखलयसम्बन्धो न विद्यते । 
अपि तु अनर्थत्राते पतन्ति इति 
पूवम्‌ एव उक्तम्‌ । “तन्ति नरकेऽ- 
गुचो”(?६। ?$ ) इति ॥५-६॥ 


अथ प्रकृतम्‌ एव शास्तरीयेषु 
यज्ञादिषु गुणतो विशेषं प्रपञ्चयति; 
तत्र अपि आहारमूलत्वात्‌ सत्तादि- 


वृद्धेः, आहारत्रेविध्यं प्रथमम्‌ उच्यते। 


श्रीमद्घगवद्वीता 
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जो मनुष्य शाख्विधिसे रहित 
अत्यन्त घोर तप तपते हैं-- यह 
कथन उपलक्षणके लिये है । अभिग्राय 
यह है कि जो पुरुष शाल्नविधिसे रहित 
अत्यन्त परिश्रमयुक्त यज्ञादि कमे करते हैं, 
वे दम्भ, अहंकार, कामना, आसक्ति और 
बलसे युक्त पुरुष जो कि (इस प्रकार)शरीर- 
में स्थित प्रथिवी आदि भूतसमूहका शोषण 
करते इए तथा शरीरमें स्थित मेरे 
अंशरूप जीवको भी कष्ट पहुँचाते इए 
शाख्विविसे रहित तप तपते हैं, 
या यज्ञादि कमं करते हैं, उनको तू 
आसुरी निश्चयसे युक्त जान । 
` अदुरोंके निश्चयका नाम 'आसुरी- 
निश्चय’ है । मेरी आज्ञाके विपरीत 
चळनेवाले असुर ही हैं । मेरी आज्ञाके 
विपरीत करनेवाले होनेसे उनका छेश- 
मात्र भी सुखसे सम्बन्ध नहीं होता | 
बल्कि वे अनर्थके ढेरमे जा गिरते हैं, 
यह बात पहले ही--- "पतन्ति नरकेऽ- 
शुचौ’ इस प्रकार कही गयी है ॥५-६॥ 
अब, शाख्विहित यज्ञोमें गुणोके 
कारण होनेवाले भेद, जिनका कि प्रकरण 
चळ रहा था, विस्तारपूर्वक बतलाये 


जाते हैं | उनमें भी सत्तगुण आदिकी 
बृद्धिमें आहार प्रधान कारण है, इसळिये 
पहले आहारके तीन भेद बतलाते हैं । 
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लन. "लः न क हनकविकरड 


“अन्ञमयं हि सोम्य मनः? ( छा० उ० | क्योकि श्रुतिमें भी यह कहा है 
६। ५। ४ ) 'आहारद्युदधो सप्व्युदि” | कि 'हे सोम्य ! यह मन अत्नमय 
( य उ०७।२६।२) इति हि ही है ! 'आहारकी शुद्धिसे 
श्रूयते । अन्तः्करणकी शुद्धि होती है।' 
आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ 
आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है। ( ऐसे ही ) यज्ञ, 
तप तथा दान भी । उनके इस भेदको तु सुन ॥ ७॥ 
आहारः अपि सर्वस्य प्राणिज्ञातस्य | समी प्राणियांको आहार भी स्रादि 


तीनों गुणोंके सम्बन्धसे तीन प्रकारका 

सत्त्तादिगुणत्रयान्वयेन त्रिविधः प्रियो वैसे 
देगुणत्रयान्वयेन भिदि प्रिय होता है । वेंसे ही यज्ञ भी 
भवति.। तथा एव यज्ञः अपि त्रिविधः, | तीन प्रकारका प्रिय होता है तथा तप 


तथा तपो दानं च। तेषां भेदम्‌ इमं | और दान भी तीन-तीन प्रकारके ही 


, | प्रिय होते हैं | उनका : 
इणु तेषाम्‌ आहारयज्ञतपोदानानां | दो दै | उनका उह भेद दनः 
अर्थात्‌ उन आहार, यज्ञ, तप और 
सत्त्वादिगुणमेदेन इमम्‌ उच्यमानं दानका सत्व आदि गुणोंके भेदसे यह आगे 


भेदं श्पृणु ॥ ७ ॥ बतलाया जानेवाला भेद तू सुन ।।७॥। 


आयुःसत््वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः | 
रस्याः स्लिग्घाः सिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रिया॥। ८ ॥ 
आयु; ज्ञान, बळ, आरोग्य, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाळे रसदार, चिकने, 
स्थायी और चिन्तको रमणीय छगनेवाले आहार सात्त्विक पुरुषको प्रिय होते 

हैं ॥ ८॥ 

सस्वरगुणोपेतस्य सचमया 
आहाराः प्रिया भवन्ति । सक्तमयाः 
च आहारा आयुर्विवर्धेनाः पुनः अपि 


सत्तगुणसम्पन्न पुरुषको सात्तिक 
आहार प्रिय होते हैं | सात्विक आहार 
आयुको बढ़ानेवाले और फिर सत्त्वो 


५३० श्रीमद्गवगवद्गीता ` 


सस्य विवर्धनाः । स्वस्‌ अन्तः- | भी बढ़ानेवाले होते है । सत्त -नाम 
र $ अन्तःकरणका है, पर यहाँ सत्त शब्दसे 
ON अन्तःकरणका हु “जान? कहा गया 
स्वशब्देन उच्यते | “त्वात्तः |, ` य 
ह ७ ) इति है । क्योंकि सत्वात्‌ सञ्जायते शानम्‌? 
be १० । १७) ६ इस छोकके द्वारा सत्वगुणको ज्ञान- 
सचस्य॒ज्ञानविवृद्धिहेतुवचनात्‌ । 


बृद्धिका हेतु बतलाया गया है, इसळिये 
आहारः अपि सखमयो ज्ञानविदृद्धि- | सात्तिक आहार भी ज्ञानका बढ़ानेवाल 


हेतुः । होता है । 
तथा बरारोग्ययो$ अपि | तथा सात्तिक भोज्य पदार्थं बल और 
विवर्धन नीरोगताको एबं सुख तथा प्रसन्नताको 
५, इह्परीत्योः अपि भी बढ़ानेवाळे होते हैं । परिणामके 
विवर्धनाः । परिणामकाले खयम | समय सुखको तो स्तयं ही बढ़ानेवाले 


होते हैं, और प्रसन्मताके कारणरूप 
कर्मोका आरम्भ करवाकर प्रसन्नताको 


एव सुखस्य विवर्धनाः, तथा प्रीति- 


हेतुभूतकर्मा रम्मद्वारेण प्रीतिबधेना;; | " बढ़ानेवाले होते हैं । 
रस्याः मधुररसोपेताः, स्निग्धा रसदार--मधुररससे युक्त, खिग्ध-- 
चिकनाईसे युक्त, स्थिर--जिनका 


खेहयुक्ताः, स्थिराः खिरपरिणामाः 
भ ' | परिणाम स्थायी हो, हृद्य--जो देखबेमें 


इयाः रमणीयवेषाः, एवंविधाः सच्च- 
सया आहाराः, सात्तिकस्य पुरुषस्य 


प्रिया: ८॥ 


मनको प्रसन्न करनेवाले हों । ऐसे 
सात्तिक आहार--( भोज्य पदार्थ ) 
सात्तिक पुरुषोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ 


कट्वम्छलवणात्युष्णतीक्णरूक्षविदाहिनः | 


आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः 


॥ ९ ॥ 


कडवे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूले और जळन पेदा करनेवाले 
तथा जो दुःख, शोक और रोग उध्न्न करनेवाले हैं ऐसे आहार राजस पुरुषको 


प्रिय होते हैं ॥ ९॥ 
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कट्रसाः अम्लरसाः लवणोत्कटाः 
अत्युष्णाः अतितीक्ष्णाः रुक्षाः 
विदाहिनः च इति कट्वम्ललवणास्युष्ण- 
तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः; अतिशेत्यातिते- 


क्ण्यादिना दुरुपयोगाः तीक्ष्णाः, 


शोषकराः रूक्षाः; तापकरा 
विदाहिनः, एवंविधाः आहारा 


राजसस्य इष्टाः । ते च रजोमयत्वाद्‌ 
दुःखशोकामयत्वाद्‌ दुःखशोकमय- 


वर्धनाः रजोवर्धनाः च॥ ९॥ 


कडवे, खट्टे, अधिक नमकवाळे, 
बहुत गरम, अत्यन्त तीखे, रूखे और 
दाह पैदा करनेवाले आहार 'कटूवम्छ- 
लत्रणात्युष्णतीक्णरूक्षविदाही' कहे गये 
हैं ( ये राजस पुरुषको प्रिय होते 
हैं ) । अत्यन्त शीतलता अथवा अत्यन्त 
तीक्ष्णताके कारण जिनका उपयोग 
दुःखकारक हो, उन पदार्योका तीक्ष्ण 
कहते हैं, शोषण करनेवाले पदार्थोको 
रुक्ष कहते हैं और जलन उत्पन्न 
करनेवालोंको विदाही कहते हैं। ऐसे 
आहार ( भोज्य पदार्थ ) राजस पुरुषको 
प्रिय होते हैं वे रजोगुणसे ओत- 
प्रोत तथा दुःख-शोक और रोगखरूप 
होनेके कारण दुःख-शोक ओर रोगको 
बढ़ानेचाले और रजोगुणको भी 
बढ़ानेत्राळे होते हैं ॥ ९ ॥ 


———ORISRLR 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१ ०॥ 


जो बहुत देरका रक्खा हुआ, रसद्दीन, दुर्गन्धित, बासी, जूँठा और अमेध्य 
आहार है वह तामस मनुष्योंको प्रिय होता है ॥ १०॥ 


यातयामं 


चिरकालावसमितम्‌, 


बहुत देरसे रक्खे हुएका नाम 
यातयाम है। खामाविक रससे हीन हुएका 


गतरसं त्यक्तख्राभाविकरसभू+ पति | नाम गतरस है। ढुगन्धधुक्तको पूति कहते 


हैं । समय अधिक बीत जानेके कारण 


दुगेन्धोपेतम्‌, पर्युषितं कालातिपत्त्या | जिसका रस बदल गया हो, उस बासी 


घ३२ 


श्रीमह्गबद्गीता 
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रसान्तरापन्नम्‌, उच्छिष्टं शुवादिभ्यः 


अन्येषां श्चुक्तशिष्टम्‌, अमेध्यम्‌ 
अयज्ञाहस्‌, असन्ञशिष्टम्‌ इत्यथैः 
एवंविधं तमोमयं भोजनं तामसप्रियं 
सवति । भुज्यते इत्याहार एव 
भोजनम्‌, पुनश्च तमसो वर्थनम्‌ । 


अतो हितेषिमिः सस्वृद्वये सात्विका- 


हार एव सेव्यः || १० ॥ 


आहारको पर्युषित कहते हैं | शुरु | 
आदिके अतिरिक्त दूसरोंके भोजन | 
करनेपर बचे हुएका नाम उच्छिष्ट है। 
जौँ यज्ञके अयोग्य हो अर्थात्‌ यज्ञसे बचा 
हुआ न हो उसे अमेध्य कहते है । इस 
प्रकारका--तमोमय भोजन तामसी 
पुरुषको प्रिय होता है। जो खाया जाय, 
उसे भोजन कहते हैं । अतः भोजन 
आहारका ही नाम है । ऐसा भोजन 
फिर भी तमोगुणको ही बढ़ानेवाळा होता 
है | इसलिये हित चाहनेवाले मनुष्यों- 
को सत््तगुणको बढ़ानेके लिये सात्तिक 
आहारका ही सेवन करना चाहिये ॥१ ०॥ 


अफलाकाङक्षिभि्यज्ञ विधिद्ष्टो य इश्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥ 
फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा यज्ञ करना ही कर्तब्य है? इस भावसे 
मनका समाधान करके जो शाख्विधिके अनुसार यज्ञ किया जाता है, वह सात्तिक 


होता है ॥ ११ ॥ 
फलाकाहुगरहितेः पुरुषैः विधि: | फळकामनासे रहित पुरुषोंके द्वार 
शाखरष्टः मन्त्रद्रव्यक्रियादिभिः जो विधिदृष्ट-- शाब्ननिर्दिष्ट मन्त्र, द्रव्य 


और क्रिया आदि समस्त अङ्गाँसे युक्त 
युक्तः | यष्टव्यम्‌ एव इति भगवदा- | यज्ञ, केवल भगवान्‌की आराधनारूप 


राघनत्वेन खयंप्रयोजनतया यष्टव्यम्‌ होनेके कारण वह खयं ही अयोजनरूप 
. | होनेसे कतव्य है--इस भावसे मनका 

इति मनः समाधाय यो यज्ञ इज्यतें स | उप्राधान करके किया जाता है, वह 

सात्त्विकः ॥ ११ ॥। साखिक है ॥ ११॥ 

| RP PT 
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अभिसंधाय तु फळं दम्भाथमपि चैव यः । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विडि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ ! जो फलको लक्ष्य बनाकर और दम्मके लिये भी किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ 


फलामिसन्धियुक्तेः दम्मगभों | जिसका फल यदा है, जिसके 

`  _ | भीतर दम्म छिपा है ऐसा जो यज्ञ फलामि- 

फल; च यः इज्यत, त यज्ञ _ है 
TNS NNR सन्धिसे युक्त पुरुषोंद्वारा किया जाता है, 
राजसं विद्धि ॥ १२ ॥ उस यञ्चको तू राजस जान || १२ | 


rrr horror 


विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
विविहीन, शाखबिहित अन्नसे रहित मन्त्रह्दीन, दक्षिणाहीन और श्रद्रारहित 
यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 
विधिहीनं ब्रह्मणोक्तविधिहीनं । जो यज्ञ विषिहीन है--ब्राह्मणकी 


+ | आज्चासे रहित है, अर्थात्‌ सदाचारयुक्त 
सदाचारयुक्तेः विधिविद्भिः त्राणः | शद्विधिके विद्वान ब्राह्मणके द्वारा यज्ञ 


उक्तिहीन ५, | करो’ ऐसी आज्ञा जिस यञ्ञके लिये नहीं 
क्तिहीनम्‌ इत्यथः । 

यजख इति उ भ्‌ मिली है । जो असृशन्न है~—जिसमें शात्र- 
असृशन्नम्‌ अचोदितद्रव्यम्‌ । मन्त्र- | बिहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया 
, मति म अल है और श्रद्धासे भी रहित है; ऐसे 

तामसं परिचक्षते || १३ ॥ यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 
अथ तपसो गुणतः त्रेविध्यं वक्तु | अब तपके गुणजनित तीन भेद 
बतळानेके लिये पहले उसे शरीर, वाणी 
तस्य शरीरवादानोभिः निष्पाद्यतया | और मनसे किये जानेवाळा बतलाकर 


तत्सरूपभेदं तावद्‌ आह-- उसके स्वरूपमेदको कहते हैं-- 


७३४ न श्रीमद्ठगवद्गीता 
देबद्वि जगुरुप्राज्पूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
` ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥१४॥ 
` देच, ब्राहमण, गुरु और ज्ञानीका पूजन, शोच, आजेव, ब्रह्मचय और अहिंसा-- 
यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥ 
देवद्विजगुरुप्रा्ञनां पूजनम्‌, शोचं | देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंका 
ग पूजन; शौच--तीर्थस्नानादि, आर्जव-_ 
ज्ञानादि आर्जवं यथा- 
33223 केक न मनके भावके अनुसार ही वाणी और शरीर- 
वाद्नःशारी रवृत्तम्‌, बह्मचय योषित्सु की क्रियाका होना, ब्रह्मचय--ख्नियेमे 
मोग्यताबुद्वियुक्तेक्षणादिरहितत्वम्‌, | भोग्य बुद्धि करके उनका दर्शन आदिन 
करना; अहिंसा--प्राणियांको पीड़ा न 
पहुँचाना-- यह रारीरसम्बन्धी तप 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ कहलाता है ॥ १४ ॥ 
—— Sp 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चेव वाड्ययं तप उच्यते ॥ १५॥ ` 
उट्ठेग न करनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा स्वाध्यायका 
अम्यास--यह वाचिक तप कहलाता है ॥ १५ ॥ 
प्रेषाम्‌ अचुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं | जो दूसरोंको उद्देग न पहुँचानेवाले, 
सचे, प्रिय ओर हितकारक वचन है तथा 
खाध्यायका अभ्यास है---यह वाणी- 


अहिंसा अप्राणिपीडा, एतत्‌ रारीरं 


च यदू वाक्यं स्वाध्यायाभ्यसनं च इति 


एतद्‌ वाड्ययं तप उच्यते || १७ ॥ | सम्बन्धी तप कहलाता है ॥ १५॥ 
—— BRS Se 
| + [oe 
मनःप्रसादः सोम्यत्वं ` मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुडिरित्यतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मबिनिग्रह और भावसंशुद्धि--इतना 
यह मानस तप कहलाता है ॥ १६ ॥ 
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मनःप्रसाद:--मनसः क्रोघादि- | मनकी प्रसन्नता--मनका क्रोष आदि 


रहितत्वम्‌, सौम्यं मनसः परेषाम्‌ विकारोंसे रहित होना, सोम्यता-- 


कावृचिनियपनस आतिने - मौन--मनके द्वारा वाणीकी प्रवृत्तिका 
हे न्‌; ` | संयम करना, आत्मविनिग्रह--मनकी 


मनोइत्तेः ्येयविषये अवस्थापनम्‌, | निक्त ध्येयमें स्थिरतापूर्वक स्थापन 
भावसंश॒द्धि: आत्मव्यतिरिक्तविषय- | करना, भावसंशुद्धि--आत्मासे अतिरिक्त 
चिन्तारहदितत्वम्‌, एतत्‌ मानसं | अन्य किसी विषयके चिन्तनसे रहित 
तपः ॥ १६ ॥ होना--यह मानसिक तप है॥ १६ ॥ 


श्रडया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः । 
अफलाकाङक्षिभियुक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १ ७॥ 
फलकी आकांक्षा न रखनेवाळे युक्त पुरुषोंके द्वारा परम श्रद्धाके साथ तपा 
हुआ वह तीन प्रकारका तप सात्तिक कहलाता है || १७॥ 
अफलाकाह्किभिः फलाकाहुगरहिते। | अफलाकांक्षी-फळाकांक्षासे रहित 


युक्तः प्रमपुरुषाराधनरूपम्‌ इदम्‌ इति और न के परम परुषकी अराधना 
चिन्ताय्तः अर यया यत ही हैं! ऐसी छाता प युक्त पुरुषांके 
मै `| द्वारा परम श्रद्धाके साथ जो त्रिविध तप 
त्रिविधं तपः कायवादानोमिः तप्तं | जरीर,मन और वाणीके द्वारा तपा जाता 


तत्‌ सात्त्िकं परिचक्षते || १७॥। ।| है, उसे सात्विक कहते हैँ ॥ १७ || 
— pa PE 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌। | 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥ १८॥ 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तथा दम्मके साथ किया जाता 
है, वह चञ्चल और अस्थिर ( तप ) यहाँ राजस कहलाता है ॥ १८ ॥ 


५३६ 


श्रमछणचनता 
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मनसा आदरः सत्कारः, वाचा 


प्रशंसा मानम्‌, शारीरो नमस्कारादिः 
पूजा। फलाभिसन्धिपूर्वकं सत्काराष्र्थ 
च दम्भेन हेतुना यत्‌ तपः क्रियते 
तद्‌ इह राजसं प्रोक्तम्‌; खर्गादिफल- 
साधनत्वेनाखिरत्वात्‌ चछम्‌ अध्वरम्‌; 
चलत्वं पातमयेन चलनहेतुत्वम्‌} 


अध्रुवत्वं क्षयिष्णुत्वम्‌॥ १८॥ 


मनसे आदर करनेका नाम सत्कार 
है, वाणीसे प्रशांसा करनेका नाम मान 
है और रारीरसे नमस्कारादि करना 
पूजा है। जो तप फछामिसन्धिपूर्वक 
( इन ) सत्कारादिके लिये और दम्मके 
कारण किया जाता है, वह चञ्चल और 
अखिर तप यहाँ राजस कहा गया है । 
क्योंकि वह स्तरगोदि फलका साधन 
होनेके कारण स्थिर रहनेवाला नहीं 
है, अतः चल और अध्रुव है । गिरनेका 
भय रहनेसे वह चञ्चलताका हेतु है, 
इससे उसको चल कहा गया है और 
उसका क्षयशीळ होना ही उसकी 
अस्थिरता है ॥ १८ ॥ 


——+- oe 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


परस्योत्सादनार्थं बा 


तत्ताभससुदाहृतस्‌ ॥ १ ९ ॥ 


जो तप मूढ-आग्रहसे, आत्माको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 
किये (किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १९ ॥ 


मूदाः--अविवेकिनः, मूठप्राहेण 


मूढ अविवेकियोंको कहते हैं । मूढों- 


भूटैः कृतेन अभिनिवेशेन आनः | के दवारा किये हुए आम्रहसे, अपनी 


शक्त्यादिकम्‌ अपरीक्ष्य आत्मपीडया | ररि भादिको बिना जाँच-पड़ताढ 
यतु तपः क्रियते परस्य उत्सादनार्थं च किये, अपने आत्माको पीड़ा पहुँचाकर 
* ः् 


कि जो तप किया जाता है तथा जो तप 
यत्‌ तपः क्रियते, तत्‌ तामसम्‌ उदा- दूसरोंका अनिट करनेके लिये किया 
हृतम्‌ ॥। १९ ॥ जाता है वह तामस कहा गया है ॥ १९॥ 
ad #3०६ पट ७७-६७.» 
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` दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 


'देना कतेव्य है? ऐसा ( समझकर ) जो दान देश, काल और पात्रमें 
अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्तिक बतलाया गया है || २० || 
फलामिसन्धिरहितं दातव्यम्‌ इति | जो दान फलाभिसन्धिसे रहित होता 
पा . | है और «देना कर्तब्य है? इस बुद्धिसे 
स काळे पात्र च अनुपकारिणे यद्‌ | द्र देश, काळ और पात्रादिमें तथा 


दानं दीयते तदू दानं सास्ति स्मृतम्‌ जिसने कभी उपकार न किया हो ऐसे 
मनुष्यको दिया जाता है, बह दान 
॥ २० ॥ | साक्तिक बतलाया गया है | २० ॥ 


Cs a ले 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः | 


दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥ २१ ॥ 


पर जो प्रत्युपकारके लिये या पुनः फलके उद्देश्यसे दिया जाता है, तथा जो 
अशुभ द्रव्यसे युक्त होता है, वह दान राजस बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 
्रत्युपकारकटाक्षगर्भ फलम उदस्य | जो दान उपकारका बदला चुकानेके 
अभिम्रायसे तथा फलकी कामनापूवक दिया 
च परिक्रिम्‌ अकल्याणद्रव्यकं यद्‌ दानं | जाता है तथा जो परिहिट--अशुम 
्रव्यसे युक्त होता है, वह राजस 
दीयते तदू राजसम्‌ उदाहृतम्‌ । २१॥ ' बतळाया गया है ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 


असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो दान अयोग्य देश-कालमं, बिना सत्कार और बिना आदरके अपात्रौको 
दिया जाता है, वह ( दान ) तामस बतलाया गया है । २२ ॥ 


५३८ ` श्रीमद्भगवद्गीता 
अदेशकाले अपात्रेभ्यः च यद्‌ दानं | जो दान अयोग्य देश-कालमें अपात्र- 
दीयते, असक्तं पादम्रक्षालनादि- | को दिया जाता है, तथा पादप्रक्षाळनादि 
गोरवरहितम्‌, अवज्ञातं साञज्ञम्‌, | सम्मानके बिना और अपमानपूवेक-- 
अनुपचारयुक्तं यद्‌ दीयते तत्‌ तामसं | बिना उपचारके दिया जाता है, वह 
उदाइतम्‌ ॥ २२ ॥ तामस बतलाया गया है ॥ २२ ॥ 
EAT 


एवं वैदिकानां यज्ञतपोदानानां | इस प्रकार वेदिक यज्ञ, तप और 


सत्तादिगुणमेदेन भेद उक्तः । | दणके सत्त आदि शुणभेदके कारण 
न _ | | होनेवाळे भेद बतछाये गये । अब उन्हीं 
RI र एव वेदिक यदद वेदिक यज्ञादिके 3“कारके संयोगसे 
प्रणवसंयोगेन तत्सच्छब्दव्यपदेश्य- | तथा तत्‌ और सत्‌ शन्दोंके सम्बन्धसे 


तया च लक्षणम्‌ उच्यते-- व्यवहार करनेयोग्य लक्षण कहे जाते हैं- 
ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्निविधः स्मृतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


“ॐ तत्‌, सत्‌ ऐसा तीन प्रकारका ब्रह्म ( वेद ) का निर्देश बतलाया गया 
है । उसीसे पहले ब्राह्मण, बेद और यज्ञ रचे गये हैं || २३ ॥ 


“३ तत्‌ सत्‌? इति त्रिविधः अयं | ५३», तत्‌, सत्‌? यह तीन प्रकारका 
निर्देशः शब्दः ब्रह्मणः स्मृतः, ब्रह्मणः | निर्देश ( संकेत ) ब्रह्म ( वेद ) का बताया 
अन्वयी भवति । . | गया है, इसका अन्वय ब्रह्मसे होता है | 

रह्म च वेदः; वेदशब्देन | ब्रह्म नाम वेदका है और वेद रागदसे 
वैदिकं कर्म उच्यते; वैदिकं | “रिग कर्म कहे जाते हैं । वदिक क 
E . ० ५ | हैं यज्ञ आदि। अभिप्राय यह है कि 
यज्ञादिकम्‌; यज्ञादिकं कमं ॐ | उजञादि कर्म ॐ, तत्‌ और सत्‌-- इन 
तत्‌ सद्‌? इति शब्दान्वितं भवति । | तीनों नामोंसे सम्बन्धित होते हैं | 

ओम! इति शब्दस्य अन्वयो | वैदिक कके अङ्गरूपसे प्रयोगे 
आदिमें *“कार प्रयुक्त किया जाता है; 
वेदिककर्माङ्गत्वेन प्रयोगादौ प्रयुज्य इसलिये ॐ इस नामका वैदिक 
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मानतया; “तत्‌ सत्‌? इति शब्दयोः | कर्मोसे सम्बन्ध है। तत्‌ और सत्‌ शब्द 
पूज्य-भावके वाचक हैं.। अतः पूज्य-भाव 


अन्व प्रकट करनेके लिये इनका सम्बन्ध 
यः पूज्यत्वाय वाचकतया। | को 
वेदिक कर्मोंसे जोड़ा गया है | 


तेन त्रिविधेन शब्देन अन्विता | उन तीन प्रकारके शब्दोंसे सम्बन्धित 
ब्राह्मणा वेदान्वयिनः रेव्णिक्ाः वेदाः | ^= जाए Rie क 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य ) तथा बेद 
और यज्ञ पूर्वकालमें निर्मित हुए हैं अर्थात्‌ 
एवं निर्मिता इत्यर्थः ॥ २३॥ ) मेरे द्वारा ही रचे गये हैं || २३ ॥ 
EE] 


त्रयाणाम्‌ ॐ तत्‌ सत्‌' इति शब्दा- | ॐ, तत्‌ और सत्‌--इन तीनों 


नाम्‌ अन्ययग्रकारो वर््यते । प्रथमम्‌ | `" ` 7 शकार नतछाला 
जाता है । इनमें मी पहले ६३ इस 
ओम्‌? इति शब्दस्य अन्वयग्रकारम्‌ | ,न्द्क्रे सम्बन्धका प्रकार बतलाया 


आह . जाता है-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ || २४।॥। 
इसलिये वेदवादियोंकी शाख्नोक्त यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएँ सदा "ॐ? 
ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं ॥ २४ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां | ( वेदिक कर्मेके साथ ॐ” का 
त्रैवर्णिकानां यज्ञदानतपःक्रियाः विधा- | ` ' है ) इसलिये ब्रह्मवादी 


हि है वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी 

नोक्ताः वेदविधानोक्ताः आदो “ओर! | टे विधान की हुई यजञ,दानऔर तपरूपी 
इति उदाहृत्य सततं सर्वदा प्रवर्तन्ते | | सारी क्रियाएँ सदा सर्वदा पहळे 35 
[ र इस शब्दका उच्चारण करके आरम्भ 
वेदाः च ओम! इति उदाहृत्य की जाती हैं, तथा वेद भी “कारका 
आरभ्यन्ते । उच्चारण करके ही आरम्भ किये जाते हैं। 


च यज्ञाः च पुरा विहिताः पुरा मया 
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एवं वेदानां बैदिकानां च यज्ञा- 
दीनां कर्मणाम्‌ {ॐ इति शब्दान्वयो 
वर्णितः । ओम्‌ इतिशब्दान्वितवेद- 
धारणात तदन्वितयज्ञादिकमेकरणात्‌ 
च ब्राह्मणशब्दनिर्दिशनां त्रेवणिका- 
नाम्‌ अपि ओम! इति शब्दान्वयो 


वर्णितः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


RR OE Rd shes sah oheseahesrshen safes rohasrafhis veh safle एकिन पाकि लदि मन्ड 


इस प्रकार वेदोंके साथ और वेदिक 
यज्ञादि कर्मोके साथ ॐ” इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाया गया । ब्राह्मण नामसे 
जिनका संकेत किया गया है, वे 
त्रैवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) 
३० इस शब्दसे सम्बन्धित वेदोंको 
धारण करते हैं, तथा उसी रब्दसे 
सम्बन्धित यज्ञादि कर्म करते हैं। इसलिये 
उन तीनोंके साथ भी ६३? इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाना हो गया ॥ २४ ॥ 


अथ एतेषां 'तत' इतिशचन्दान्वय- 
प्रकारम्‌ आह-- 


अब इनके साथ तत्‌? शब्दके 
सम्बन्धका प्रकार बतळाते है-- 


तदित्यनमिसंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः । 


दानकियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥ 
मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा बिविध भाँतिकी यज्ञ, तप और दानकी 
क्रियाएँ फठकी आकारा न रखकर की जाती हैं । वे “तत्‌? शब्दसे निर्देश 


करने योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
फलम्‌ अनभिसंधाय वेदाध्ययन- 


यज्ञतपोदानक्रियाः मोक्षकाह्लिमि: त्रेव- 
णड? याः क्रियन्ते, ताः ब्रह्मप्राप्ि- 
साधनतया ब्रह्मवाचिना तद इतिशब्द- 
निर्देशयाः । 

“सवः कः कि यचत्यदमदुत्तमम्‌' 
( वि० सह० ना० ९१) इति 
तच्छब्दो हि ब्रह्मवाची प्रसिद्धः | 


मोक्षकी कामनावाले त्रैवर्णिक पुरुषों- 
के द्वारा जो फलाभिसन्धिरहित वेदा- 
ध्ययन तथा यज्ञ, तप और दानरूप 
क्रियाएँ की जाती हैं, वे ब्रह्मप्रापिके 
उपायरूप होनेके कारण ब्रह्मवाची 
“तत्‌? नामसे निर्देश की जाने योग्य हैं । 

“चः कः किम्‌ यत्‌ तत्‌, अनुत्तम 
पदम” ( ये सब भगवान्‌के नाम हैं ) । इस 
प्रकार 'ततू? शब्द ब्रह्मा वाचक 
प्रसिद्ध है । 
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परितम 


(नि 


एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्षः | इस प्रकार मोक्षके साधनरूप वेदा- 
साधनभूतानां तच्छब्द निर्देश्यतया | ध्ययन और यज्ञादि तत्‌ शब्दके वाच्य 
तत्‌ इति शब्दान्वय उक्तः | त्रेवर्णिका-| दोनेसे उनके साय तत्‌ शब्दका सम्बन्ध 


बतलाया गया, तथा उस प्रकारके 
व्ययं 
नास अपि तथाविधवेदाष्ययनादयतु वेदाध्ययनादिका अनुष्ठान करनेके कारण 


छानादइ्‌ एव तच्छब्दान्वय। ही त्रवणिकोंके साथ भी तत्‌ रात््दका 
उपपन्नः ।। २५ ॥ सम्बन्ध सिद्ध हो गया ॥ २५ ॥ 


अथ एषां 'सत्‌' शब्दान्वयप्रकारं | अब इनके साथ 'सत्‌? शब्दके 


वक्तुं लोके सच्छब्दस्य व्युत्पत्ति- सम्बन्धका प्रकार ल्यि 
संसारमें सत्‌ शब्दको ध्युपत्तिका प्रकार 


प्रकारम्‌ आह-- बताते हैँ-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मरयुञ्यते । 
प्रशास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६॥ 
अर्जुन ! सद्भाव और साधुभावमें “सत्‌? इस नामका प्रयोग किया जाता है.। 
तथा शुभ कर्मके लिये भी सत्‌ राब्दका उपयोग होता है ॥ २६ ॥ 
सद्भावे विद्यमानतायां साधुभावे | सत्ताके भावमें---विद्यमानतामें और 
कल्याणभावे च सर्ववस्तुषु सद्‌ इति साधुभावमे-- कल्याणमय भावमें सब 


वस्तुओंके साथ सत्‌ शब्दका प्रयोग छोकमें 
एतत्‌ पदं प्रयुज्यते लोकवेदयोः । तथा और वेदमें भी किया जाता है। तया 


केनचित्‌ पुरुषेण अनुष्ठिते लोकिके | जिस किसी भी पुरुषके द्वारा किये 
प्रशस्ते कल्याणे कर्मणि सत्कर्म | जानेवाले लौकिक प्रशस्त--शुभ कर्म- 


6 तवः वच्य के साथ यह “सतू-कम? है ऐसा कहकर 
इद्म्‌ इति सच्छब्दो इञ्यत प्रयुज्यत ।सत्‌? शाब्द जोड़ा जाता है, यानी “सत्‌? 


इत्यर्थः ॥ २६॥ शब्दका प्रयोग किया जाता है। २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म॑ चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
यज्ञ, तप और दानमें स्थिति 'सत्‌? इस नामसे कही जाती है और तदर्थ 
किये जानेवाले कर्म भी “सत! इस नामसे ही कहे जाते हैं ॥ २७ ॥ 


५४२ श्रीसड्न्ससत 

अतो वैदिकानां त्रैवर्णिकानां है इसीळिये वेदानुसार चढनेवाले 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः कल्याणतया | शत णिकोंकी जो यज्ञ,दान और तपमें स्िति 
Re र्य है,वह कल्याणरूप होनेसे 'सत्‌? कहलाती 
सदू इति उच्यते | कमे च तदर्थीयं | हू | तथा उन त्रैवणिकोंके कल्याणार्थ 
त्रेवर्णिकार्थीयं यज्ञदानादिकं सद्‌ इति | किये जानेवाले यज्ञ, दान और तप आदि 

एव अभिधीयते | कर्म भी सत्‌ है, यही कहा जाता है । 
तसाद्‌ वेदा वैदिकानि कर्माणि | अतएव यह जानना चाहिये कि 
ब्राह्मणणब्दनिर्दिशः त्रेवणिकाः च | वेद, वेदिक कर्म और ब्राह्मण शब्दके : 


श ' इति शब्दान्व _| वाच्य त्रेवणिक--इन सबके साथ 
ओं तत्‌ सत्‌' इति शब्दान्वयरूपलक्ष- | huts ot nis 
णेन अवेदेभ्यः च अवैदिकेभ्यः च ठत लगा: अनिदिकते द 
` च | बतलाकर अवेद तथा अवैदिकोंसे इन्हें 


व्यावृत्ता वेदितव्याः | २७॥ ! अलग कर दिया गया है ॥ २७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
` असदित्युच्यते पार्थ न च तट्पेत्य नो इह ॥२८॥ 
अज्ञुन ! अश्रद्वासे किया हुआ हवन, दिया हुआ ( दान ), तपा हुआ तप 
और जो कुछ भी किया होता है, वह “असत्‌? ऐसा कहलाता है | वह ( कम ) 
न तो मरनेपर ( फल देता है ) और न इस लोकमें ही ॥ २८ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमङ्गयवद्वीतासूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगञ्ञास्रे श्रीकृष्णार्जुन 
संतादे श्रदात्रयाविमागयोगो नाम सप्तद्योऽव्यायः ॥ ? ७ ॥ 


दद्याम य डा 


अश्रद्धया कृतं शाह्रीयम्‌ अ अश्रद्वासे किये हुए शात्रविहित भी 
होमादिकम्‌ असद्‌ इति उच्यते । | होम आदि कर्म 'असत्‌' कहते हैं । 
;१न च तत्‌ ग्रेय नो इह, न॒ | वयोकि वे न यहाँ क हैं pe 
सारि न मरनेके बाद ही । अभिप्राय यह कि 

मोक्षाय न सांसारिकाय च फलाय ३ न तो मोक्षके जिये उपयोगी होते है 
इति ॥ २८॥ और न सांसारिक फलके लिये ही ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते | इसत रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाउजा चार्य- 


- श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये सप्तदशो द्वारा रचित गीता-भाध्यके हिन्दी- 
मद्भगवद्गीताभाष्ये सपत्दशो- ordi जि 


ऽध्यायः ॥ १७ ॥ समाप्त हुआ ॥ ?७॥ 


